वन तत्व सनातन है सदा से थे सदा रहेंगे 1 का नाम ब्रह्म या भगवान परमात्मा ईश्वर
और 1 का नाम जी और 1 का नाम माया दवे अक्षरे ब्रह्म परेत्वनंतेविद्या विदे निहिते
यत्रगुढे छरंतवविद्या यमृतंत विद्या बिदये इसते यस्तु सोन्या श्वेता
चतरोपनिषतपांचवें अध्याय का पहला मंत्र अर्थात 1 वर ब्रह्म है माया 1 अक्षर ब्रह्म
है जीव और 1 crाछराछराछाराधीश भगवान इन 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है इन
तीनों तत्वों को जानना है और कुछ नहीं जानना फिर मैंने आप लोगों को कल बताया कि 3
तत्व का ज्ञान भी आवश्यक नहीं है केवल 1 तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लीजिये तो शेष
दोनों तत्वों का ज्ञान अपने आप हो जाए अर्थात उसको जान लीजिये भगवान को जान लीजिये
तो जीव माया का ज्ञान नैचुरल हो जाए और मनुष्य देह में ही आप जान सकते हैं और किसी
योनी में कर्म करने का अधिकार नहीं है ज्ञान भले हो किन्तु प्रैक्टिकल कर्म करने
का अधिकार नहीं है सब भोग योनियाँ है नमानुशमबिनानियत्र मनुष्य शरीर के अतिरिक्त
और कहीं पर तत्वज्ञान लभ्यते तत्वज्ञान नहीं हो सकता गौर पुराण कहता है और ये मान
दुर्लभ मानुषम जन्म प्रार्थयते तरदशइरपिये इतना दुर्लभ है कि जिन देवताओं की हम
भक्ति करते हैं यज्ञ में हवन देते हैं ये चंद्र हैं ये सूर्य हैं ये वरुण हैं ये
इंद्र हैं ये कुबेर हैं ये यमराज हैं वे लोग मनुष्य का शरीर चाहते हैं अगर किसी
वस्तु का मूल्य कोई न जानें तो भले ही वो हीरा हो किसी तरकारी बेचने वाली को 1
हीरा दिया 1 राजा ने तरकारी दे दे 10 किलो इतने पत्थर के लिए 10 किलो तरकारी देंगे
हाँ 1 किलो ले जा ये बच्चा हमारा खेलेगा राजा ने कहा नौकरों से देखा 1 करोड़ के
हीरे का दाम में बता रही हैं 1 किलो तरकारी नहीं जानती शाखा मन गुन गन जैसे जैसे
मणि के गुण को तरकारी बेचने वाली नहीं जानते ऐसे ही हम लोग इस मानव देह का मूल्य
नहीं समझ रहे हैं शंकराचार्ज ने कहा मनोज दे हमे मन भुवि दुरलभ समाधि
गमयसुरइरपिबांछितम देवता भी चाहते हैं शंक्राचारने क बहुत सुन्दर लोक बनाया है
इसके लिए दुरलभ प्राय मेवाइतत दवा नुग्रह कार कम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महा पुरुष
सम्भव ध्यान दीजिये शंकराचार्, सगुण साकार भगवान को नहीं मानते लेकिन इस लोक में
कह रहे हैं दवा नुग्रह का रकम भगवान की कृपा का प्रमाण क्या नंबर 1 मनुष्य शरीर
मिले नंबर 2 कोई सच्चा संत मिले नंबर 3 भगवान की भूख पैदा हो प्यास पैदा हो मिलन
की व्याकुलता हो ये तीनों दुर्लभ हैं 7 प्रश्न किए गए हैं रामायण में आपने सुने
होगे तो पहला प्रश्न यही था प्रथमहि कहहु नाथ मत धीरा सब ते दुर लभ कवन शरीरा इसका
उत्तर दिया गया नरतaनुsamनही कawniudehi ja ही मा नुसा श्रेष्ठ तारम किं चित
महाभारत देवता लोग चाहते हैं दुर्लभ मानुसमजन्मदुrlभ है स्वयंभू मनु के पुत्र
प्रियब्रत, उनके पुत्र आगनिद्र, उनके पुत्र नाभी, उनके पुत्र रिशभ, भगवान के
अवतार, उनके सौ पुत्र, रिशभ के सौ पुत्र उनमें 1 तो भारत है जिनके नाम से यह भारत
बना है आप सुनते हैं नाम अपने देश का ये रिशभ के बड़े पुत्र के नाम से भारत नाम
पड़ा है पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष फिर भरत के कारण भारत वर्ष नाम पढ़ा और 81
पुत्र कर्मकाण्डी हो गए और 9 पुत्र राजा हो गए और 9 योगीश्वर हुए कबिर हरि रन
तरिक्षा प्रबुद्धापेपलायन आवर हो त्रोत drumilcmsaरजना 9 योगीश्वर है ये सदा
परमहंस मायातीत रहते थे और तरलोकमेकहीभीजा सकते थे आकाश मार्ग से 1 बार 1 निमी
विदेह थे राजा वो जज कर रहे थे बड़ा तो ये 9 योगीश्वर घूमते टहलते उनके यज्ञ में
पहुँच गए उन्होंने पूजा उर्जा की इसके बाद nimi ने प्रश्न किया कि दुर्लभो मानुषों
देहो देहि नाम छण भंगूर तत्रापि दुर्लभ मन्ने व कुंठप्रियदरशनम बहुत ध्यान से
समझिए इसी मानव देह की इंपोर्टेंस अगर हमारी बुद्धि में आ जाए तो हम लोग जो
लापरवाही कर रहे हैं जान कर के भी हमको क्या करना है ये जान कर भी हम नहीं करते
हैं वो अगर उसकी इनपोर्टेंट मस्तिष्क में रियलाइज क करो तो अपने आप साधना करोगे तो
निमी ने प्रश्न किया यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है करोड़ों जन्मों के बाद ये मिला है
कल मैंने बताया था न वेद के अनुसार करोड़ों जन्म में घूमना पड़ता है 84 लाख में तब
कहीं भगवान मानव देह देते है लेकिन इसमें दोष भी है आप लोग कहीं फूल जाए कहा हमको
ऐसा शरीर मिला जो देवताओं को नहीं मिला इस शरीर में 1 बहुत बड़ा गुण है और 1 बहुत
बड़ा अवगुण है क्या इसमें ज्ञान शक्ति बहुत है तो अगर उस ज्ञान शक्ति का सदुपयोग न
किया गया तो दुरुपयोग भी ए वन क्लास का होगा अर्थात अगर उसको सही दिशा में नहीं
चलाया तो गलत दिशा में भी तेज चलेगा देखो चोरी करने की कितनी तरकीबें हम लोग निकाल
लेते हैं बैंक से चोरी हो जाती है एस पी डी आई जी आई जी की कोठी से चोरी हो जाती
है आप लोगों की भी कभी जेब कटी हो जानते होंगे कितनी तरकीबे मनुष्य की बुद्धि इतनी
तेज है की अगर वो सही दिशा में नहीं मोड़ोगे तो गलत दिशा में भी भयंकर पतन कराए पोप
भंगुर है उधर न करो नशवसवउपासकोपुरुष वेद कहता है कल करेंगे कल करेंगे ऐसा उधार मत
करो कल का दिन तुरंत करो bed हचेदबेदiतथ सत्य मस्ती नचे दिया बेदीन महती विनष्ट
केनो परिषत, दूसरे खंड का पांचवा मंत्र अरे मनुष्यों तुमको ऐसा दुर्लभ शरीर मिला
है तो देर मत करो उसको जानो नहीं तो महती विनष्ट 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा
बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा दैहिक दैविक वर्तमान काल में भी भोग रहे हो 3 प्रकार के ताप
होते हैं 1 ताप आध्यात्मिक 1 आधि दैविक, 1 आधिभौतिक आध्यात्मिकता 2 प्रकार का होता
है 1 शारीरिक कष्ट और 1 मानसिक शारीरिक कष्ट तो आप जानते ही हैं अनेक प्रकार के
रोग होना और मानसिक कष्ट है काम क्रोध लोभ मोह मद मात सर्ज इरश्याद्वेश ये सब
बीमारियां जो मन की हैं ये मानसिक ताप है तो शारीरिक ताप और मानसिक ताप दोनों का 1
नाम आध्यात्मिक ताप और आधिभौतिक ताप जो बाहर से मिलता है किसी के द्वारा कोई हमें
कष्ट देता है दुष्ट काल बिनु स्वारथ, पर, अप कारी और तीसरा है सर्दी गर्मी ये अनेक
प्रकार के सीजन के द्वारा जो कष्ट मिलता है ये 3 ताप जो वर्तमान में आप भोग रहे
हैं ये 84 लाख योनियों में तो कई गुना यही ताप आपको मिलेंगे यहाँ तो आपको सर्दी
लगी कम्बल और लिया अब कुत्ते को, गधे को गाय को भैंस को सर्दी लगी क्या करे काँप
रही हैं बीमारी हो गयी कोई मर गई कितना उनको इन तीनों तापों का ताप होगा दुख होगा
है न करो जल्दी करो अनंत बार आप लोगों को संत मिले हैं अनंत जन्मों में अनंत बार
भगवान मिले हैं अनंत जन्मों में लेकिन बस 12 उदार कर दिए करेंगे करेंगे करेंगे
रिटायर हो जाए बस फिर देखो यही करेंगे अब रिटायर होने के बाद सर्विस ढूंढ रहे हो
अब चल फिर नहीं सकते सर्विस नहीं कर सकते घर में बैठे हैं बीबी बच्चों से लड रहे
हैं कहीं नॉवेल पढ़ रहे है अरे भाई कुछ करो तो अरे भाई देखो ऐसा है की वो तो जब
कराएगा तभी होगा ये बेदांत की बातें करते हैं वेद कहता है ये सब न करो जल्दी करो
उसको जानो अच्छा कैसे जाने कैसे जाने न बेदिमनतेतमहनतम बेद के द्वारा उसको जानो
यानी उसी की वाणी से उसको जानो bed bani jaकीsdsवाcशरुत चारी तो वेदों से पूछो हाँ
बेद महाराज बताओ वेद ने कहा देखो भाई मुझको पढ़ के तुम नहीं समझ सकते बेदा
ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया अमी वेदव्यास ने भागवत में हा की ये ब्रह्म के
समान हैं वेद जैसे ब्रह्म है ऐसे वेद हैं और ब्रह्म कैसे हैं इंद्र पुरुष पर गति
यानि इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय उससे परे मन से परे बुद्धि उससे परे
भगवान बुद्धि से परे इंद्रिया ने परान्याहुरइंद्री्य पर मन मन सस्तु परा बुद्धि जो
बुद्ध गीता, राम, अतर्क, बुद्धि मन बानी इंदिर मन बुद्धि से परे राम स्वरुप तुहार
बचन गोचर बुद्धि पर व बुद्धि से परे है इसलिए वेद भी बुद्धि से परे है अलौकिक वाणी
है इसका अर्थ अलौकिक पुरुष ही समझ सकता है यानि महा पुरुष और भगवान to fir bagan
bed पुरुषों से पूछो उत्ति्टतजागरत रा त bed को पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का
चौदहवाँ मंत्र है उठो जागो मनुष्यों तुमको मानव देह मिला है और प्रात बरान
महापुरुष के पास जाओ प्रैक्टिकल मैन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जिसने
भगवान का साक्षात कर किया हो ऐसे महापुरुष के पास जाओ कान फूंकने वालों के पास
नहीं फिर उनसे समझो वेद का अर्थ यानि बेद बेद दे भगवान क्या है महापुरुष के पास
जाओ ऐसे तत्वज्ञान नहीं होगा और वो महापुरुष 2 योग्यताओं से युक्त हो ऐसा महापुरुष
चाहिए पर लोक कर्म चिता ब्राह्मणों निरबेदमायान्यकते न तद विज्ञान आर थमसा गुरु
विवाह भिगते समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट श्रोत्रिय यानि थ्योलिटिकलमैन
शास्त्र वेद का पूरा ज्ञान हो और दूसरे को करा सके इतनी नॉलेज हो और फिर भगवान को
प्राप्त कर चुका हो यह ब्रह्मनिष्ठ है श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो ऐसे
महापुरुष के पास जाओ फिर समझो वो क्या है भगवान क्या है वेद कह रहा है मंडकोपनिशद
पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहवा मंत्र अरे गीता तो आपने तब विधि प्रणिपातेन परि
प्रश्ने न सेवया उपदेशक दे ज्ञान ज्ञान न सतत् सिन्हा चौथे अध्याय का 34 वा लोग
अर्थात वो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो ऐसे गुरु के पास जाओ फिर उनकी
सेवा करो फिर उनके शरणागत हो फिर उनसे पूछो तदबिददिप्रणीपाते न शरणागत हो और
प्रश्न जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो और सेवैया और सेवा करके उनको प्रसन्न करो ये 3
शर्तें गीता कह रही है tsmadgurumprpdeo jigasusrejotma sab teri me pरैक्टिकलभीहो
ने शनातमब्र्मणपसमाश्रयम यारहावेसकनद के तीसरे अध्याय का ये कैशुवालोगअर्थात
शाद्विज्ञानी प्लस अनुभव ज्ञानी दोनो प्रकार का जिसको अनुभव प्राप्त हो ऐसे
महापुरुष के पास जाओ क्यों सो बिनु संत न काहु पाई बिना गुरु के किसी को भी वो
भगवान नहीं मिले न उनकी भक्ति मिली है किसी को भी नहीं ओ ब्रह्मा हो विश्णु हो
शंकर हो इंद्र हो कुबेर हो कोई हो गुरु बिनु ज्ञान नहीं हो सकता अरे तो बड़ी बड़ी
बातें आप लोगों ने पढ़ा होगा बी का कैसे पढ़ाया क्या पैदा होते ही पढ़ लिए बोल लिए
नहीं आया क्या पढाया था देखो ऐसे लिखो का हमने लिखा नाम है का क्यों क्यों इसका
नाम का है रे पागल है लड़का है क्या पढ़ेगा क्यों इसका नाम है का अरे मैं जो कह रहा
हूँ उसको याद करो ऐसी शक्ल होती है काकी और ये नाम होता है इसका का चुपचाप मान लो
अंधे बन कर मान लो और इंग्लिश भाषा वाले तो जानते ही हैं कितने साइलेंट होते है
चुपचाप मान लो बोलो मत लिखो ये शरणागत है आप हैं टीचर की अपनी बुद्धि जरा भी नहीं
लगते से नंबर समाप्त हो जायेंगे फेल हो जायेंगे आप अपनी बुद्धि लगायेंगे तो बिना
गुरु के आप का का ज्ञान नहीं कर सकते उसके शरणागत होते हैं डॉक्टर के पास गए
डॉक्टर साहब हमारे सिर में बहुत दर्द होता है और क्या होता है और क्या होता है और
क्या होता ये दबा लो 2 बूंद दबा 1 चम्मच, पानी में डाल के पी लेना डॉक्टर साहब
इतने बड़े शरीर में 2 बूंद दवा आपका दिमाग तो ठीक है पागल आदमी यह दवा नहीं कर सकता
निकालो बाहर को अरे मैं जो कहता हूँ चुपचाप मान लो सरेंडर करो अपनी बुद्धि का
प्रयोग न करो तो गुरु के बिना महापुरुष के बिना तत्वज्ञान नहीं हो सकत कोई हो गुरु
बिनु भाव निधि तराइ न कोई जो बिरंची शंकर सम हुई ब्रह्मा शंकर को यूँ अब ये बड़ी
प्रॉब्लम आ गई कहाँ ढूंढे कैसे ढूंढे गुरु का ज्ञान होना कोई साधारण बात तो नहीं
है जैसे कोई का टीचर हो सर्टिफिकेट वगैरह न दिखावे और कहे मैं एम ए हूँ तुमको कौन
क्लास पढना है हाई स्कूल बैठो मैं पढा दू तो वो वाला ही पढा सकता है हाई सी डी न
जानने वाला एमए कैसे पढ़ाएगा असम्भव तो वो गुरु जिसके शरणागत होकर हम जानना चाहते
हैं ब्रह्म को भगवान को पाना चाहते हैं वो परसेंट महा पुरुष हो पर हम नहीं जान
सकते हम नहीं तौल सकते हम नहीं नाप सकते जैसे भगवान बुद्धि से परे हैं ऐसे ही
महापुरुष भी बुद्धि से परे है क्योंकि दोनों 1 हैं दसमेस तज्जनेभेदाभावात नारद जी
ने अपने भक्त सूत्र में लिखा भगवान और महा पुरुष में भेद नहीं होता वैसे तो महा
पुरुष को भगवान से बड़ा माना गया है लेकिन बड़ा बड़ा कुछ नहीं है वो जितनी पॉवर भगवान
के पास है नित्य सत्ता सर्वज्ञता अनंत आनंद व महापुरुष के पास भी है इसलिए बराबर
है इसी लिए वेद कहता है यह देवे परा, भक्ति, यथा देवे तथा गुरु है मनुष्यों जैसी
भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति सेंट परसेंट गुरु के प्रति हो
तसयतेकठितआयरथा प्रकाश यंते छठे अध्याय का तेइसवां मंत्र तो फिर हम जाने कैसे महा
पुरुष को गुरु को पहचाने कैसे और बिना पहचाने कहीं गलत पाखंडी महा पुरुष के शरण
में चले गए तो फिर तो अंधेननीयमानायथा अंधा जैसे अंधे का हाथ अंधा पकड़ कर के चले
तो गर्त में गिरेगा यही हो रहा है अनादिकाल से देखिये बहुत सावधानी से समझिए ज्ञान
में 2 रीजन बताया तुलसीदास ने गुरु बिनु होइ ज्ञान अज्ञान कि होई बिराग बिनु गुरु
के बिना ज्ञान नहीं हो सकता प्लस वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता क्यूँ मान लो
आपको सही गुरु मिल गया आप शरणागत नहीं है अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ा
नहीं अपनी बुद्धि प्राइवेट रख रहे हो अपनी बुद्धि लगा रहे हो बीच बीच में सेंट
परसेंट सरेंडर नहीं किया तो क्या करेगा गुरु मूरदनचेतयदिगुरु मिलाई बिरंचि सम
ब्रह्मा भी गुरु मिले तो उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता जो शरणागत नहीं है
सेंट परसेंट बिजली घर में आप चले जाए और सब तारों का हाल न जाने और 1 जो नंगा है
उसको पकड़ ले तो जीरो बसा हो जायेंगे सेंट परस शरणागति करनी पड़ेगी थोडी मोड़ी नहीं
तो फिर हम कैसे पहचाने और बिना पहचाने हमारा काम बनेगा नहीं और पहचानने का मतलब
मानना हृदय से उसको श्रद्धा कहते हैं श्रद्धा सबसे पहली चीज श्रद्धा उसके बाद
महापुरुष का मिलन उसके बाद सतसंग सत माने महा पुरुष संग माने मन का सरंडर मन
बुद्धि उसको दे दिया अब वो जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे देखो इतना बड़ा पापी था बाली
राम नहीं कह सकता क्यों जी मारा कहा है तो क्यों मारा में तो माँ और 2 अक्षर हैं
अगर कोई माँ और रा कह सकता है तो राम क्यों नहीं कह सकता सोचा सोचा आप लोगो ने कभी
बुद्धि से ये कैसे पॉसिबल है या तो गूंगा हो या तो माँ बोल ही न सके रा बोल ही न
सके मरा मरा मरा तो खूब बोल रहा है और राम राम क्यों नहीं बोल सकता इतने अधिक उसके
पाप थे फिर हम नहीं बोल सका ध्यान 2 लेकिन गुरु की शरणागति कितनी थी आप सोच नहीं
सकते मरा मरा कहते रहे जब तक हम लौट के न आये आप लोगों से कोई गुरु ऐसा कहें आप कब
लौटके आयेंगे तुरंत क्वेश्चन करेंगे जब तक लौट के न तो कब लौटे पागल कि मरा मरा
करते रहे ने कुछ नहीं पूछा कम्पलीट सरेंडर और वो साधना करता रहा गुरु हेल्प करते
रहे और महापुरुष बने यह शरणागति है हम लोग संसार के छल कपट वाले एटमॉसफेयर में छल
कपट से ऐसे भर गये हैं हमारी बुद्धि में भर गया है की भगवान में तो महा पुरुष मिले
तो ऐसा है की हम भी तो कुछ समझते हैं अरे तुम अपने के पुरुष भगवान को क्या समझोगे
किसी से पूछो आपका परिचय जी मैं लाहाबाद का कलेक्टर हूँ मैं उपाधि नहीं पूछ रहा
हूँ मैं आपको पूछ रहा हूँ जी जी मेरा नाम नन्द किशोर है नाम अरे नाम नहीं आपको पूछ
रहा हूँ अरे मैं मनुष्य हूँ मनुष्य ये तो आपकी बॉडी है शरीर है मैं आपको पूछ रहा
हूँ क्या जब आदमी और क्या है आप आप अपने आप को नहीं जानते आपको पागल खाने में रहना
चाहिए बाहर कैसे हैं जो अपने को न पहचान है उसको लोग पागल खाने में रख देते हैं
बंद कर देते हैं तुम अपने आप को नहीं जानते हो बहुत कुछ जानने का दावा करते हो महा
पुरुषों को पहचान लेते हैं अरे महा पुरुषों को केवल भगवान और महा पुरुष पहचान सकता
है भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ कहना कृष्ण प्रेम जारचेततेकरेउदय
क्रिया मुद्रा बिगेन बुझे गौर है जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए
पुरुष हो जाए जो उसके व उसकी क्रिया उसका एक्शन कोई नहीं समझ सकता buje मुद्रा
सु्टसुदुर्गमा जो भीतर से ज्ञान का भंडार भरे हैं वो भी नहीं जान सकते रचकों को
तुम क्या जानोगे देखो तुम अपने आप को पहले समझो तुम क्या करते हो संसार में अन्दर
गडबड बाहर ठीक अन्दर से आप नहीं चाहते ये आदमी हमारे घर में रात को 12 बजे हमारी
नींद खराब करे लेकिन जैसे वो आदमी आता है हेल्लो शिवास्तोंअरे अरे भाई तुम को तो
कब से परख रहे हैं ये क्या है धोखा 420 छल कपट और ऊपर से बड़े सुन्दर शब्द बड़ा मीठा
स्वर ये आप लोग करते हैं न हाँ करते हैं को उल्टा करते हैं संत लोग अन्दर बिल्कुल
ठीक और बाहर उल्टा अन्दर मायातीत और बाहर माया का कार्य करते हैं हम क्रोध लोभ मोह
भयंकर करोड़ो मर्डर 124 मर्डर नहीं हनुमान जी महा पुरुषों के दादा अर्जुन जी महा
पुरुषों के दादा हम किसी को गाली देते हैं तो पहले गुस्सा आता है पहले गुस्सा
आयेगा मन में तब तो गाली निकलेगी और झापड़ लगते है तो और गुस्सा आता है और मर्डर कर
देने में तो पागल हो तभी मर्डर करेंगे हजारों मर्डर किया हनुमान ने लंका जला दिया
लेकिन महा पुरुष है उनका कहीं द्वयतभाव है नहीं वो तो सर्व श्री कृष्ण को देख रहे
हैं अर्जुन जी तस्मात सर्वेश काले शु महामनुस्मरजुध्यच निरंतर मेरा स्मरण करना
अर्जुन सर्वे शु काले शु 1 बटे सौ सेकंड को भी मन mujhe ptk न हो ग्रह भागवत 1
सेकंड को भी भगवान से मन न हटा वो महा पुरुष है तो निरंतर भगवान में मन है अर्जुन
का सर्वे और युद्ध कर रहा है हो रहा है उमाज राम चरण रत बिगत काम मद क्रोध निज
प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहिं विरोध क्रोध माया का विकार हैं माया तो समाप्त हो
गयी हनुमान जी की भगवान को तो पार्षद हैं कभी उनके ऊपर माया नहीं आई थी लेकिन ये
सर्व सीता राम को देखते हुए भी इतने मर्डर किए ब्राह्मणों के रावण के खानदान के
भगवान ने अपनी डायरी में लिखा नहीं क्यों भगवान कहते हैं कर्म उसे कहते हैं जिसमें
मन का अटैचमेंट हो राग हो द्वेश हो ये 2 में 1 हो या तो राग हो या तो द्वेश हो
उसका मन तो मेरे पास था इसलिए मरने में शत्रुओं के प्रति राग था न देश था इसलिए वो
कर्म नहीं जीरो में गुणा करो 1 करोड़ तो भी जीरो आएगा अरे देखो अभी होली आई है
कितने मजाक होते हैं होली पर और कितनी डिग्रियां मिलती है बड़े बड़े काबिलों को
मूर्ख शरोमणी वगैरह वगैरह विभोर हो कर हँसते रहते हैं क्यूँकि मंशा खराब नहीं
अन्दर गड़बड़ नहीं है इसलिए सब हँस देते है ससुराल में कितनी गालियाँ पहले मिला करती
थी बाकायदा ढोल बजा कर और बैठ कर धीरे धीरे खा रहा है चटनी चाट रहा है और गाँव
क्यूँकी दुर्भावना नहीं अन्दर भी ठीक बाहर भी थी तो महा पुरुषों का जो अंदर गड़बड़
नहीं है और बाहर गड़बड़ दिखता है तो हम लोग तो बाहर वाले को देख कर ही निर्णय करते
है हमारी आदत है अभ्यास है अंदर जामी तो नहीं है हम लोग अंदर घुस के देखे अनुमान
महा पुरुष है की नहीं है अर्जुन महापुरुष है की नहीं है वो महा पुरुषों को पहचानना
यह असम्भव है जैसे भगवान को जानना असम्भव है माम तुबे कश्चन न तपस्या स हर बेदम
भगवान स्वयं कहते हैं मुझे कोई नहीं जान सकता और वही महा पुरुष भगवान 1 ही शक्ति
से जुगत है है योग माया वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है जो चाहे करे जो
चाहे न करे जो चाहे उल्टा कर दे वो योग माया की शक्ति भगवान की भगवत्ता भुला देती
है और क्या कहा जाए भगवान भूल जाता है प्रभुता रूतरकपिडारपर भगवान भूल गए मैं
स्वामी हूँ और बंदर जितने है हमारे नौकर हैं दास है ऊपर बैठे है भगवान बैठे अब
भगवान को ये पता हो की मैं भगवान हूँ तभी तो उनको और महा पुरुषों को भी भुला दिया
योग माया ने की मैं महा पुरुष हूँ हनुमान जी भी बैठे हैं ठाठ से को नई दिमाग में आ
रहा है जो ज्ञान ना मग्रगणयमहैमहापुरुषों को पहचानना समझना ये असम्भव है तो फिर
क्या करे क्या इलाज है बस रो कर भगवान से प्रार्थना करे कि हमको किसी महापुरुष से
मिला दीजिये बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता जब द्रव दिन दयाल राघव तो साधु संगति
पाइए जब भगवान कृपा करेंगे तो वो किसी महापुरुष को किसी बहाने मिला देंगे आपसे
लेकिन महा पुरुष के मिलने पर भी शर्त वही है की श्रद्धा हो आपके पूर्ण गुरु वेदान
विश्वास श्रद्धा श्रद्धा की परिभाषा है कि गुरु अवेद शास्त्र के ऊपर पूर्ण विश्वास
हो उनकी आज्ञा का पालन हो सेंट परसेंट श्रद्धा शब्द कहें विश्वास सुदृढ़ निश्चय
गौरांग उसकी परिभाषा कर रहे हैं और ये पूर्ण विश्वास कब होगा जब बैराग होगा मैंने
संसार में सुख नहीं है ये डिसीजन सेंट परसेंट हो जाए तब फिर उन में ही सुख है 2 ही
सीट तो है 2 दिशा तो है 1 भगवान 1 माया और तीसरा तो जीव ही हैं वो 2 तरफ में 1 तरफ
तो जाएगा 2 भूत सर गो लो केशन देव असुर बिष्ट भक्ति पारो देव असुर जया पद्म पुराण
1 भगवान का एरिया 1 माया का एरिया और जाने वाला जीव का मन आप लोग कभी कभी भी बोल
देते हैं हमारा तो मन भगवान में लगता है न संसार में लगता है कहाँ है पेंडिंग में
उसको लाख कर दिया है कहीं बकवास करते हो अगर भगवान में नहीं है तो संसार में है है
है पक्का प्रमाण 2 खेत्र तो है अरुण महर्षि थे उनके पुत्र उद्दालक वेद में कथा है
उद्दालक के पुत्र नचिकेता वो यमराज के पास गए और यमराज से पूछा भाई हमारा कल्याण
का क्या मार्ग हो सकता है आप बताइए उन्होंने कहा sreapreyasta अन्य
थरेयोअन्यतप्रेय 1 मार्ग है श्रेय 1 मार्ग है prey tayo sreya adda ns
sadubevatiahite pro binit कठोपनिषद पहले अध्याय के पहली बल्ली का बारहवा मंत्र है
यमराज कहते हैं देखो 1 श्रेय मार्ग होता है 1 प्रेय मार्ग होता है जो श्रेय मार्ग
को अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है जो प्रेय मार्ग को अपनाता है वो 84 लाख में
घूमता रहता है इसका मतलब क्या इसका मतलब जो भगवान की ओर जाता है वो श्रेय मार्ग है
और जो संसार के सुख भोग के लिए माया की ओर जाता है वो प्रेय मार्ग है और 2 में 1
साइड में जाना पड़ेगा कोई कहे की हम झगड़े में नहीं पड़ते इम्पॉसिबल नहीं
कष्टितपिजात्याकर्म 1 कण को भी कोई कर्मा नहीं रह सकता कर्म करना पड़ेगा और 2 साइड
हैं श्रेय की ओर जाओ या प्रेय की ओर जाओ लेकिन श्रेय की ओर कब जाओगे जब प्रेय के
ज्ञान हो जाए प्रेय का और वैराग्य हो जाए श्रेय का तो अनुभव किया नहीं आपने भगवान
का और प्रेय का अनुभव किया है सब इंद्रियों के सुख आप भोग रहे हैं संसार में तो
यहाँ तो गया ही है मन ले नहीं जाना है बहुत अभ्यास हुआ है अनंत जन्म बीत चुके
संसार में आनंद मानते मानते ध्यान 2 मानते मानते पाया नहीं लेकिन माना हमको सुख
नहीं मिला संसार में सुख हैं हमारी माँ खराब हैं औरों की माँ अच्छी होगी हमारी
बीवी खराब है औरों की अच्छी होगी सब का 1 हाल है ये जो बाहर लोग बोलते हैं 1 भी
राइट नहीं है सब रंग है पागल है बकवास करता है ऑल राइट ऐसे बोलने के अभ्यास है से
टिकेट हैं आदत हैं अरे प्रेय मार्ग में राइट होगा भला कुछ साब का हाल बुरा है अरब
पती का तो और बुरा है हमारी इंडिया में 1 भिखमंगा या 1 कुली कबाड़ी फुटपाथ लेकर
सोता है संसार में कोई बहुत बड़ा ले तो अधिक सुख मिला न न ना सब धोखा, परजा surti
स्वर्ग सम्राट इंद्र, ब्रह्मा का पद चाहता है प्यासा है दुखी है अशांत है वासनाओं
से युक्त है हमारी पृथ्वी पर कोई तपस्या कर रहा है ये ध्रुव है ये भगवान की भक्ति
कर रहा है और इंद्र को इरा हो रही है अरे कहीं मेरा राशन न छीन ले इसके पास अब शरा
भेजो इसका पतन कराओ ये इरशादे स्वर्ग सम्राट को वहाँ की पब्लिक का क्या हाल होगा
क्योंकि वहाँ भी माया का है जहाँ जहाँ माया रहेगी वहाँ वहाँ माया का विकार काम
क्रोध लो मो सब रहेंगे बिना भगवत प्राप्ति के ये दोष नहीं जायेंगे 1 भी नहीं
जायेगा आप लोग बड़े लाड़ में महात्माओं के पास जाकर कहते हैं महाराज जी हमारा गुस्सा
बहुत आता है आता है अरे गले गुस्सा क्यों आता है जो कामना पैदा कर लेता है मन में
कोई कामना पैदा हो गई अब वो पूरी नहीं हुई बस गुस्सा आयेगा गुस्से का कारण कामना
कोई इच्छा पैदा हो गई इच्छा पूरी नहीं हुई गुस्सा आया अब इच्छा न पैदा हो पॉसिबल
क्यूँ इसलिए इच्छा हमें आनंद की हैं अब आनंद की इच्छा है तो आनंद कहाँ है अगर
हमारी बिगड़ी बुद्धी ने कह दिया कि रसगुल्ला में है दौड़ पड़े गलत जगह जा रहे है
बुद्धी की गड़बड़ी से क्योंकी हमने अपनी बुद्धि को महा पुरुष और भगवान की बुद्धि में
नहीं जोड़ा ठोकर खा रहे हैं घूम रहे हैं तो ये जितने भी दोष है जब तक भगवत प्राप्ति
न होगी माया नहीं जाएगी और जब तक माया नहीं जाएगी तब तक ये सारे दोष रहेंगे अपना
अपना विषय पाकर बलवान होकर प्रकट हो जाते हैं देखिये इस समय आप लोग कैसे बैठे हैं
कोई देखे भगवान का बाप भी है मोह से रहित है, पर है समझने में तो कोई दोष आप पर भी
नहीं है लेकिन यही बैठे बैठे बगल वाला व्यक्ति जरा यों कर दे आ गया बोला भी नहीं
कुछ खाली लगा दिया गया क्या बात है कोई बात नहीं ऐसा क्यों किया अब बात चीत हो तुम
बेवकूफ हो तुम गधे हो तुम बहुत कुछ हो सकता है इतने बलवान है सब दोष अन्दर बैठे
हैं घाट लगाये हुए जरा सी एटमास्फेयर मिले और विराट रूप धारण करने ये सब दोष हैं
रहेंगे किसी में कोई दोष कम हो किसी में ज्यादा हो यह अलग बात है किसी ने बहुत काम
नाई नहीं बनाई तो उसको बहुत क्रोध का भोग भी नहीं करना पड़ेगा जितनी कम बासनाएं
होंगी हमारी हम उतने अधिक शांत रहेंगे लेकिन वासना मिटा दे हम सोच के इम्पॉसिबल
हमको जब तक स्परिचुअल हेल्पी दिव्या नंदन न मिल जाएगा तब तक हम कामना बनाएंगे चाहे
संसार की कामना बनावे और ज्ञान के कारण और चाहे भगवान की कामना बनावे यानी चाहे
श्रेय में जाए चाहे प्रेय में जाए यह ज्ञान महा पुरुष के द्वारा मिलेगा श्रेय क्या
है प्रेय क्या है और महा पुरुष को पहचानना बुद्धि के द्वारा असंभव यह समस्या है
इसको कल हल किया जायेगा बोलिए लाडली लाल की
